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वियोला डेसमंड एक बहादुर महिला थी! अब यहाँ आओ, करीब से सुनो और मैं 
तुम्हें बताता हूँ क्यो ... 

नोवा स्कोटिया में, 946 में एक मूवी थियेटर में एक गार्ड ने वियोला डेसमंड 
को उनकी मुख्य सीट से उठकर बालकनी में जाने के लिए कहा. पर वियोला ने उठने 
से इंकार कर दिया. वियोल्रा को पता था की क्योंकि वो काली थी इसलिए उनसे सीट 
बदलने को कहा जा रहा था. आखिरकार वो सीढ़ियों से नीचे प्रमुख सीटों पर बैठने 
वाली अकेली अश्वेत व्यक्ति थीं. अन्य सभी अश्वेत लोग बालकनी में ऊपर बैठे थे. 
कुछ ही देर में पुल्लिस आई और वो वियोला को जेल ले गई. अगले दिन उस पर 
आरोप और जुमीना लगा. लेकिन वियोला ने ऐसे अनुचित नियमों के खिलाफ 
अपना संघर्ष जारी रखने की कसम खाई. उसने यह मानने से इनकार किया कि 
काले होने के कारण वो जहाँ चाहें वहां नहीं बैठ सकती थी. 


वियोला के इृढ़ संकल्प ने उसके समुदाय को शक्ति और प्रेरणा दी. यह 
अन्याय और नस्लीय भेदभाव के खिलाफ एक गुमनाम हीरोइन की कहानी है जिसे 
व्यापक रूप से लोगों को जानना चाहिए. 


नोवा स्कोटिया में अफ्रीकी कनाडाई समुदाय, कनाडा के सबसे पुराने और 
सबसे स्थापित अश्वेत समुदायों में से एक है. अपने इतिहास और प्रांत में योगदान 
के बावजूद, इस समुदाय के लोगों को नस्लीय अन्याय का एक लंबा अनुभव करना 
पड़ा है. 

क्लॉडेट कॉल्विन और रोजा पार्क्स ने 4955 में, अलबामा में अपनी बस की 
सीट छोड़ने से इनकार कर दिया था. डेसमंड के इनकार ने लोगों को नस्लवाद की 
प्रकृति के प्रति जागृत किया और कनाडा में नस्लीय अलगाव को समाप्त करने की 
प्रक्रिया शुरू की. 


वियोला डेसमंड नहीं हटेगी 
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वियोला डेसमंड एक बहादुर | 
महिलाथी! अबयहाँआओ, | 
करीब से सुनो और मैं तुम्हें 





उस दिन वियोला अपना काम ख़त्म करके बाहर 
निकली. 


उसने ग्लेडिस और सू-सू की ओर हाथ हिलाया. 
वे उसके स्टूडियो ब्यूटी पार्लर में काम करती थीं. 
फिर वह अपनी कार में बैठी और आगे चली. 





वियोला ने सर्टियों की उस गीली सड़क पर 
अपनी कार को बड़ी सावधानी से चलाया. उसे एक 
मीटिंग में भाग लेना था जो शहर से काफी दूर थी. 
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ज़रा अंदाज़ा लगाओ कि 
क्या हुआ? वो मीटिग में नहीं 
पहुँच पाई. पहले उसने कार में 
से एक खड़खड़ाहट सुनी. और 
फिर उसकी कार कांपने लगी. 





फिर तेज़ी से वियोलरा अपनी गाड़ी को न्यू-ग्लासगो, नोवा 
स्कोटिया, के एक गैरेज में लेकर गईं. मैकेनिक ने कहा कि कार को 
ठीक करने में उसे कुछ घंटे लगेंगे, इसलिए वियोला ने अपना समय 
बिताने की एक योजना बनाई. 
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वो सड़क पर चलीं और 
कुछ देर बाद वो सुंदर रोसलैंड 
थियेटर के पास पहुंचीं. मैं एक 
फिल्म देखूंगी, वियोला ने 
सोचा. और फिर वो शो का 
टिकट खरीदने के लिए 
खिड़की पर गई. 


व्ज्बर 











अपने हाथ में टिकट लेकर वियोला एक सीट पर बैठी जो उन्हें 


बिल्कुल ठीक लगी. वहां से वो बहुत अच्छी तरह से देख सकती थीं. 
लेकिन तभी उनके कंधे पर किसी ने थपथपाया. वियोलोा ने गार्ड के 
चेहरे की ओर देखा. 

"आपके पास एक सस्ता ऊपर का टिकट है," गार्ड ने कहा. "आपको 
बालकनी में जाना होगा." 

देखो, " वियोल्रा ने कहा, "उस कैशियर ने कुछ गलती की होगी. 
में अभी अभी जाकर महंगा नीचे वाला टिकट खरीदूंगी." 





गार्ड ने सिर हिलाया. "नहीं, आप 
लोगों को ऊपर वाली बालकनी वाले 
हिस्से में ही बैठना होगा." 

तब वियोला को गार्ड की बात 
एकदम स्पष्ट रूप से समझ में आई. 

यह 4946 का समय था. उस समय 
कनाडा के कई अन्य स्थानों की तरह 
रोसलैंड थिएटर में भी रंगभेद था. 
इसका मतलब था कि अश्वेत लोगों को 
गोरे लोगों के साथ बैठने, खड़े होने या 
यहां तक कि उनके हिस्से में आने तक 


की अनुमति नहीं थी. 








वियोला ने बहुत उदास महसूस किया. वियोत्रा को डर भी लगा. 
लेकिन सबसे बढ़कर, वियोला को इस नाइंसाफी पर बेहद गुस्सा आया. 
"देखो," उसने कहा. "मैं सही कीमत चुकाने को तैयार हूं और यही वो 
सीट है जो मुझे चाहिए, इसलिए में यहाँ से नहीं हिलूंगी." 
"ठीक है!" गा ने कहा और उसने वो बात जाकर मैनेजर को बताई. 
"ठीक है!" मैनेजर ने कहा और उसने तुरंत पुलिस को फोन किया. 
और फिर कुछ देर बाद वे तीनों वियोला के पास आए और उससे 
जोर देकर कहा कि वो बालकनी में चली जाए. 


पहले ही कहा था कि 


वियोला बहादुर थी, है ना? 


2 


लेकिन मैंने तमसे 


| था. वो पूर्णतः गलत था. 
फिर मैनेजर और पुल्रिसमैन ने वियोल्ा 


वियोला अपनी सीट से एक इंच भी नहीं 
हिली क्योंकि वो जानती थी कि बैठने का 
को थिएटर से खींचकर बाहर निकाला. 


यह नियम, अश्वेत लोगों के लिए 


अन्यायपर्ण 
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वे वियोला को जेल ले गए. 
क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? 
वियोला रात भर एक सख्त बेंच पर 
बैठी रही और उसने अपने हौसले 
मजबूत रखने की कोशिश की. 
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दि सुबह वियोला को एक 
न्यायाधीश के सामने ले जाया गया. 
उस पर उचित टिकट की कीमत का 
भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया 
गया. 

वियोला ने समझाने की कोशिश 
की कि वो नीचे के टिकट के लिए 
अधिक भुगतान करने को तैयार थी, 
लेकिन जज ने उसकी एक नहीं सनी. 
वियोला पर बीस डॉलर का 


बहत सारा पैसा था. फिर वो जाने के 


लिए स्वतंत्र थी 
वध 


द जर्माना लगाया गया, जो उन दिनों 
न्‍] 
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वियोला अपने ब्यूटी पार्लर में वापस आकर खुश 
थीं. जब लोग उनसे मिलने आए तो उन्होंने बताया 
कि न्यू-ग्लासगो में उनके साथ क्या हुआ था. उस 
कहानी ने उनके दोस्तों को भी नाराज किया. 


हे 


इसलिए नोवा स्कोटिया में वियोला और अश्वेत समुदाय समूहों 
ने उस आरोप के खिलाफ अपील करने का फैसला किया. 


एक सात्र बाद 4947 में, केस नोवा स्कोटिया सुप्रीम कोर्ट पहुंचा 
लेकिन वहां के न्यायाधीश निश्चित रूप से नस्लीय अलगाव 
(सेग्रीगेशन) का मामला नहीं उठाना चाहते थे. उन्होंने वियोला के 





मामले को निष्पक्ष बताया, और वहीं उसकी अपील रद्द कर दी. 
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फिर भी, वियोला की बहादुरी से बहुत अंतर पड़ा. 

वियोला की बहादुरी ने तमाम लोगों को रंगभेद के खिलाफ लड़ने 
के लिए प्रेरित किया, और 4950 के दशक के अंत तक रंगभेद के 
खिलाफ कानून बना. 


तो फिर हम सब मिलकर वियोला डेसमंड का धन्यवाद अदा 
करें. वो एक असली नायिका थीं, जो अपने अधिकारों के लिए लड़ी. 





अफ्रीकी कनाडाई इतिहास की एक झलक 


कनाडा में अफ्रीकी कनाडाई लोगों का एक लंबा इतिहास रहा है. शायद कनाडा में आने वाला पहला अश्वेत व्यक्ति 605 
में मैथ्यू दा कोस्टा था. मैथ्यू दा कोस्टा ने यूरोप से कनाडा की यात्रा की और उसने मिकमैक और फ्रेंच लोगों के बीच, अनुवादक 
के रूप में कार्य किया. 


दा कोस्टा एक स्वतंत्र अश्वेत व्यक्ति था. लेकिन कनाडा के शुरुआती दिनों में अधिकांश अश्वेत लोग गुलाम थे. 534 
तक कनाडा में दासता समाप्त नहीं हुई थी, और कनाडा में भी गुलामों के अनुभव अन्य स्थानों जैसे ही भयानक थे. वे 
सार्वजनिक नीलामियों में अपने परिवारों से दूर बेचे जाते थे, उन्हें अक्सर पीटा जाता था और उन्हें लंबे, कठिन घंटों तक काम 
करना पड़ता था. उन्हें कोई वेतन नहीं मिलता था. वे अक्सर बहुत कम उम्र में ही मर जाते थे. 


जब 4775 में अमेरिकी क्रांति छिड़ी तो अंग्रेजों को अमेरिकी उपनिवेशवादियों के खिलाफ लड़ने के लिए सैनिकों की 
जरूरत पड़ी. फिर ब्रिटिश सेना में शामिल होने के लिए उन्होंने काले लोगों को जमीन और आजादी देने की पेशकश की. 
अमेरिका के कई काले गुलाम, ब्रिटिश सेना में शामिल हुए, और उन्हें "ब्लैक लॉयलिस्ट" के रूप में जाना जाने लगा. युद्ध के बाद 
वे नोवा स्कोटिया, न्यू ब्रंसविक, ओंटारियो और क्यूबेक में बस गए. दुर्भाग्य से इन वफादारों में से कई को ज़मीन मिलने में 
वर्षो तक इंतजार करना पड़ा, और कई लोगों को ज़मीन कभी नहीं मिली. 4772 में, काले वफादारों का कनाडा से मोहभंग हुआ 
और इनमें से 200 नोवा स्कोटिया और न्यू ब्रंसविक को छोड़कर पश्चिम अफ्रीका में सिएरा लियोन में जाकर बस गए. 


प्रारंभिक अफ्रीकी कनाडाई लोगों का एक अन्य प्रसिद्ध समूह मरून थे. वे बड़े पैमाने पर पहाड़ियों में रहकर, जमैका में 
गुलामी से बचने में कामयाब रहे थे. 4796 में मरूनों के एक समूह अंग्रेजों के साथ युद्ध में शामित्र हुआ. जब ऐसा लगा कि कोई 
भी पक्ष जीत नहीं पाएगा, तो उन्होंने एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए. लेकिन इसके तुरंत बाद, अंग्रेजों ने उन्हें धोखा दिया 
और लगभग पांच सौ पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को नोवा स्कोटिया भेज दिया. वहां मरून ठंड के मौसम से जूझते रहे और 
अपने पड़ोसियों का भेदभाव सहते रहे. 4800 में लगभग सभी सिएरा लियोन चले गए, जहां उन्होंने अपने स्थायी घर बनाए. 


दक्षिणी संयुक्त राज्य में गुलामी, कनाडा की तुलना में अधिक समय तक चली. लगभग 4834 से 4865 तक (जब 
अमेरिकी दासता समाप्त हुई) कनाडा में प्रसिद्ध अंडरग्राउंड रेलमार्ग के माध्यम से कई दास स्वतंत्रता के लिए भाग निकलने में 
सफल हुए. अंडरग्राउंड रेलमार्ग उन लोगों का एक बड़ा नेटवर्क था, जिन्होंने गुलामों को उनके मालिकों, और गुलाम शिकारियों 
से बचने में मदद की. कुछ ने भगोड़ों को रास्ते में रहने के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान किए, अन्य "कंडक्टर" थे - जो गाइड के 
रूप में काम करते थे और भागने वाले गुलामों को आगे के निर्देश बताते थे. सबसे प्रसिद्ध "कंडक्टर" हेरिएट टबमैन थीं, जिन्होंने 
दर्जनों अश्वेत लोगों को आज़ादी दिलाई. 


कनाडा में प्रारंभिक अश्वेत लोगों की दो अन्य महत्वपूर्ण लहरें थीं. 858 में, जब कैलिफोनिया राज्य ने अफ्रीकी 
अमेरिकियों पर टैक्स लगाया, तो सैन फ्रांसिस्को के चार सौ अश्वेत परिवारों ने विक्टोरिया, ब्रिटिश कोलंबिया को अपना नया 
घर बनाने का फैसला किया. और 905 और 4944 के बीच अमेरिका में बढ़ती जातिवाद, सस्ती जमीन के वादे के साथ, हजारों 
अश्वेत अमेरिकियों को उत्तरी ऑंटारियो, मैनिटोबा, सस्केचेवान और अल्बर्टा की यात्रा करने के लिए राजी किया गया, जहां वे 
किसान, फ्रंटियर-मैन और काउबॉय बन गए. 


कनाडा में अश्वेत लोगों को अक्सर भेदभाव और नस्लवाद का सामना करना पड़ा. उदाहरण के लिए, 4942 से 
4950 तक, सरकार ने सक्रिय रूप से काले लोगों को हतोत्साहित किया क्योंकि गोरे लोगों ने कनाडा में अश्वेतों की 
बढ़ती उपस्थिति का विरोध किया था. प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, जब अश्वेतों ने कनाडा की ओर से लड़ने के लिए 
हस्ताक्षर किए, तो वे श्वेत रेजिमेंट में शामिल नहीं हो सकते थे. दो साल के विरोध के बाद उन्होंने एक ऑल-ब्लैक 
बटालियन का गठन किया. लेकिन उन्हें लड़ने नहीं दिया गया. इसके बजाए उन्हें खाइयां खोदने और अग्रिम पंक्ति 
के सैनिकों के लिए झोपड़ियाँ बनाने के काम में लगाया गया. 


कनाडा में नस्लीय अलगाव (सेग्रीगेशन) की वकालत करने वाले राष्ट्रीय कानून कभी नहीं थे, फिर भी रंगभेद 
व्यापक रूप से प्रचलित था. अफ्रीकी कनाडाई लोगों को गोरों के स्कूल में पढ़ने, एक ही खेल टीम में खेलने, एक ही 
यूनियन में शामित्र होने की अनुमति नहीं थी. अश्वेत लोगों को, सफेद कनाडाई लोगों के सार्वजनिक स्थानों में जाने 
की अनुमति भी नहीं थी. इसी संदर्भ में वियोला डेसमंड ने एक मूवी थियेटर के ब्लैक सेक्शन में जाने से इनकार 
करते हुए कनाडा में अलगाव (सेग्रीगेशन) को चुनौती दी. 


वियोत्रा डेसमंड का जन्म 944 में हैल्लिफेक्स, नोवा स्कोटिया में हुआ था. वो स्थानीय अश्वेत समुदाय की 
एक सम्मानित सदस्य थीं, और एक लोकप्रिय ब्यूटी सैलून की मालकिन थीं. उन्होंने डेसमंड स्कूल ऑफ ब्यूटी 
कल्चर की भी स्थापना की, क्योंकि कई स्कूल, अश्वेत छात्रों को प्रशिक्षित करने से इनकार करते थे. वो एक 
सामान्य व्यक्ति थीं, जिन्होंने साहसपूर्वक नस्लीय अलगाव के खिलाफ एक स्टैंड त्रिया. जब वो मूवी थियेटर के 
"केवल गोरे वर्ग" से बाहर नहीं निकलीं, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर अतिरिक्त भुगतान न करने 
का आरोप लगाया गया. मुकदमे के दौरान अदालतों ने मामले को टैक्स चोरी का मामला ठहराया - उन्होंने उसे कभी 
भी नस्लवादी नीति का केस नहीं माना. जब डेसमंड ने नोवा स्कोटिया एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड 
पीपल के साथ मिलकर अपनी सजा के खिलाफ अपील की, तो नोवा स्कोटिया सुप्रीम कोर्ट ने तकनीकी आधार पर 
मामले को रद्द कर दिया. 2040 में, नोवा स्कोटिया सरकार ने यह विचार करना शुरू किया कि वियोला डेसमंड के 
साथ हुए अन्याय के बारे में वो अब क्या क्षतिपूर्ति कर सकती है. 


कई अफ्रीकी कनाडाई अभी भी अपने दैनिक जीवन में नस्लवाद का अनुभव करते हैं. वायोला डेसमंड उन 
सभी के लिए एक प्रेरणा बनी हुई हैं जो नस्लीय भेदभाव के खिलाफ संघर्ष करते हैं. 


